


~~-~---------~ ------~----~--- ~ < 
४ ~~ -- ~ ----- ~----~~------+---°-- ~ ---- = ~~~ ~ ~~ 


५५. | ५ 
> १1 र 





(जक श्रीपए 1 | चिद्यालइ1र 


ॐ्‌र याध्यापक श्राश्रद्रानन्द कद्वर्याथ्म र 
गदसनं { तछ्े ) 
















‰ समफलः $ ^ 
{जिनके पवित्र चरणामिं चौदह वर्ष सिर न बाकर 
ब्रह्मचये, स्वाध्याय, निभेयता, व्याग शौर 
नियमित जीवनकाः पाठ सीख सकाहू; 
शरीर जिनके शसीम श्रनुराग श्रोर अनु- 
गरहस ही मेँ च्पना यह तुच्छ 
जीवन कुदं सफल कर सकाहू; 
एवं जिनकं साप्ताहिक उपदेशों 4 
से मै कद ्राचारवान बन “१० + 
सका हू उन्दां अपने | 
“ परम पूञ्यश्रद्रय ४ 
आचाय स्वामी भ्रद्धानन्दजी सन्यासो | 
फे चरण कमर्लोमें श्रद्धा भक्ति पूवेक विनयसे ४ 
नत मस्तक होकर यह मनुस्मृति-शतक 
थात्‌ “श्नायङ्कमार स्मरति" सादर 
समपिंत करता हू । 
शका परम विनीत 


प्रिय शिष् 
एश्वरदत्त-भिषगःचार्य 


+ आर्य ईकार क्षकीरन + 
1 1 
~~ श्छ श 
परिवर्धित एवं संशोधित तृतीय संस्करण 
द्याये-कुमार सं कतेन जेसो उपयोग पुस्तक इतने सस्ते मूल्यमे 
श्राजतक नहीं देषली गड । एक ही पुस्तकमें स्वतिवाचन, शाति 
भरकरण, इदवर प्रार्थनाके मंत्र, अथं सहित अभि्ोत्र, संध्या, उप- 
योगी वेदमन्त्र श्रौर सुन्दर समायिक बहुतसे मजनोंका अमूतपूरवे 
संगर है । पुस्तकेको सफाई छपाई श्रोर कागज बहुत बदिया दै । 
मुख्य पृष्टपर महतिं द्यानन्दजी महाराजका मन्य चित्र है । 
खसे बड़ी धिशोषता यह है कि मूल्य एक प्रतिका केवल 
५ पैसे हो रखा गयादहै। १०० खरीदने बार्लोको ६।) ₹० में 
मिलती है। अबतक इसकी ५ हजार परतियां हाथोंकाथ विकचुकी 
है । शीघ्रता कीजिये बरना अगले संस्करण तक ठहरा पड़ गा । 


आय कुमार कायालय 
कलेचछशा | 


मतुस्छ तिरतः 
प्क कः कः 
अथात्‌ 


नि 





श्ायेककुमार -स्छति को विशेषताः 
{433 

(१) मनुस्मृति जिस श्लकू पर॒ समाप होली है, उसी शलोकसे 
“श्रयं कार स्मृति" प्रारम्मं होती है । 

( २) भनुस्मृतिमे २७४४ इलीक है ; जिन्हे संब श्रा्यककुमार पद्‌ मी 
नहीं सं क्ते है परन्तु “श्रायंमार स्मृति" के सौ शलोक 
भलीमांति जिहवाप्र कर सकते है । एवं प्रसि दर्लोका मय मी 
नष्ट हों जता है। 

८ ३ ) प्रत्येक विषयकं विंखरे हृवे दइलोक एकत्रित कर दिए गये है 
छअतएव विषयं्का ज्ञानं ठीक ठीक हो संकर्ताहै। 


न 


पक्ाशक-- 
श्रीविश्वम्भर प्रसाद्‌ शमां विशारश 
( सम्पादक-्मार्यकुमार , 


म्रथम बार |, गुरुकुल विहवविध्यालय । मूल्य 


वो हजार } कागङ़ीकी पचीसी दो श्रानौ 
फास्गुण १५८३ सम्वत्‌ 


+ भोरेम्‌ # 
भ्द्धानन्ह्‌ पुरस्तकमालल्ला 


प्रथम पुष्प 


€ 
अआय-कुकार स्छति 
-""्साङ 
मनुस्पृति शतकं 
लेखक-- 
भिष्गण(चार्यं पं० दैर्वरदततजी षिद्यालं कार ८ गुख्कुल कागदी 
शििद्धछ इक्क ङ्ध 
। श्वहप्रकाशक, 
प० म भर प्रसाद शस्मां विशारद 
दक--श्राये-कुमार कलकत्ता 
प्रकाशान मन्नी-नारतेवर्षोव आये-कुमार परिषद्‌ 
नं० £ शोभ।राम वेशाख स्टीट कलकत्ता । 






वयानन्कृाब्द्‌ १०२ 
ग्रध्प वारं वसंत पंचमी, सं° १६८३! 
२००० भूर्य २ बाना, 


ल + 1 


ॐ भोदेम्‌ # 


1 


4, भानव ी 
क 


पस~ क 

अपने परम्रं पृष्य श्रद्ध य श्माचायं श्वीस्वामी श्रद्धानन्दजी 
सन्यासीके मुखारविम्दसे गुरुकुल विदवविद्यालय कौगडीमें जब मै' 
साप्ताहिक उपदेशों द्वारा मनुस्ृतिका स्वाध्याय किया करता था; 
उस समयकी मेरी प्रबल श्चाकाक्‌। राज पूणे हृदे है। जिन पवित्र 
विचारो प्रतिबिम्बं मेरे कोमल वाट्य हृदयपर पड़ा था उन्हीका 
दिग्दशेन “श्रायेङकुपार- स्मृति” मे होगया है । 

इसमे मेरा ^] | कीर शिितिनि विखरे हये कलोकि 
१६ सवक ( गु्छे ) बनाकर श्चपनी कुलमाता की पचीसीके श्वसर 
पर छुलपति श्पने प्रम पूज्य श्वाचायजीके चरणोमें श्रद्धा शरोर 
भक्तिपुवेक समपित केर दिए है; इतना ही मुमे संतोष है । 

फृलमिं सुगन्ध है इसलिये मेरे बनाये गुच्छोमिं भी सुगन्ध श्रा 
रही है परन्तु मै' इस श्रेयका पात्र नी हं। मै'तो संसारभर 
की जागृति शौर उन्नति श्रायकुमासंकी जागृति श्रौर उश्नतिमे 
मानता हं सीलिये श्राय॑ङुमारोकी हितसाधनाकी भावनासे मेनि 
यह प्रयत्न किया है। 

[ # | 


¢ श्रायेङ्मार स्मृति # 
य == वि 

मेरे श्ाथङ्कमार आद्यो । 

यह “आ्यकुमार.-स्यरति" अपके लिए है, इसको अपनेसे कभी 
अलग मत कोजिष । प्रतिम प्रातःकाल स्वोध्याथ कीजिए शरोर 
चौसठ कलाश्च हारा श्रपने जीवनमें पूरं उन्नति कीजिये ! 

किमधिकं-विज्ञेषु । 

अयैकुमार गोताको तरह श्लोकोकी संख्या सौ रखते हुव 
केवल मावा मात्र अयन्त आवश्य जानकर कर या है \ 
शब्दाथेके लिये स्वयं यन्न कीजिये । 

प्रत्येक इलोकके नीचे जो मनुस्मृनिके श्रध्याय शरोर इलोककी 
संख्या दीगड है वह बम्बहमे शछपी हह मनुस्शतिके अनुसार है । 
"छन छअपने प्रिथ सुहत्‌ श्री परणिडित धीरेन्द्रजी सिद्धान्ता- 
लंकार ( गुरुङल सुपा ) श्रौर उरसाह मूत्तिं मित्रवर श्रीपणिडत 
विश्वम्भर प्रसादजीं शमा विशारद (सम्पादक-श्रायेकुमार) कलकत्ता 
को हृदयसे भूरि भूरि धन्यवाद देता हू" जिनकी सहायतामे मेग यह 
तुच्छ प्रयास पृणे हुश्ा है । 

बेदिकधमेका सेवक 
४ दैद्वरद्त भिषगा्वायं 
( स्नातक - गुरुकुल, कांगड़ी } 
{ > | 





% क च्वका कच्छद्य 
2 0 
० 


चअये-कुभार स्मृतिके लेखक मेरे पर मित्र भिषगाचायं परिडित 
श्वरदचजो विद्यालङ्कार गुरुकुल कांगड़ीने इस पुस्तकको मेरे पास 
ग्काशनाथं दिसम्बर मासके शारम्भमें ही मेज दिया था। 
सुयोग्य लेखक्रने यह प्तक श्पने श्राचाय-गुहकुल कांगड़ीके 
संस्थापक स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराजक्ो समरपरको है । 
पुस्तक गुरुङुल कांगड़ी का रजत जयन्ती ( पचौसी ) के उपलत्तमें 
लिखा गई थी । ओर लेखक महाशयका यह्‌ शुम संकत्प था कि 
यह्‌ उपहार श्रपने “कुल पिताःके कर कमलामिं समरपिंदकर अपनेको 
कय कृत्य करते किन्तु यह्‌ मनोवांच्छा शपू ही रह्‌ गई ओर 
विगत २३ दिसम्बर १६२६ को सांयकालके पौने ४ बजे उस वीर 
सन्यासीने एक कातिल अन्दुलरशीद्‌ नामक दुष्ट मुसलमान की 
पिस्तौलको गालियां अपनी छातीमे खाकर प्यारे बेदिक धर्मे 
लिये अपने प्राणां को आहूति देदी । 
धर्मपर बलिदान होनत्राले इस वारात्माको पवित्र स्मृतिमें मारत- 
वर्षो आायक्रुमार परिषद्को ओरसे एक पुस्तकलाला प्रकाशित 
केष दमो संशयल्ियादहै। स्रामो श्रद्धानन्दजीको भवयै- 


[ । ] 


¶,वायकुगर स्वति. 

कुमाररोपर बड़ा भरोसा था शौर वे सदैव उन्हे प्रोस्साह्न देते रहते 
थे । श्तएव उन्हीके पवित्र नामपर्‌ हम इसका नामकरण करते 
है। सुतराम्‌ इस पुस्तकमालाका नाम ^श्रद्धानन्द पुस्तकमाला? 
होगा । इसके दारा प्रकाशित पुस्तके" वेदिक सा्िस्यकी अभिघृद्धि 
श्रीर उसके प्रसारमे सहायक होगी । “"अायङ्कमार स्मृतिः" इस. 
मालाका प्रथम “पुष्प हं \ द्वितीय पुष्प मी सम्मक्तः गुरङलकी, 
जयन्तो तक तेयार शोजायेगा । 

शा है प्यारे ्रायज्कुमार भावृढृन्द “परिषद” के इस सदु्ोग,. 
मे पूण सहयोग प्रदानकरे गे श्रौर श्राय संसारके विद्वान शछपनी. 
अमूल्य रचनाश्चं द्वारा इस “श्रद्धानन्द पुस्तकमाला" को मूल्य- 
बान बनाये । 


विश्वम्भर प्रसाद शमां विशारद +. 
प्रकाशन विभाग 
। श्रायेकुमार कार्यालय कलकन्ा 





# श्मोदम्‌ म | 
आयोकुमार-स्मरविमें विते चों सटकलाओों की 


एमकड सीं 


॥ । 
०©* 








परथ वथमः स्तवक्छः 
माङ कला लोकं संख्या 
१) म॑नुस्मृतिका षडा महस्व है । १ 
(२) परमपि परमोत्माको कमी मत भूलो । २ 
(३) हृदयम मगवानको जानकर पाप मतकरो । ३ 
( ४ ) जगदीश्वर स्र पार्पोको जानता है । ध. 
(५) मनुस्छनि मो वेदानुकूल है । "4 
(£ ) वेद्को न पदृनेवाला शूद्र कदाता है । & 
{ ७ ) संकट शक्तिके बिना काये सिद्ध नदीं होता । ७ 

अथ दवितीयः स्तवकः 


भर । 1 > 


(८) भ्रति चर स्मृति हो ध्मके लिए प्रामारिक टै । ८ 
{ ९) धम॑के दस लकछणोका पालन करनेवाला ही धमोत्मा है । ९ 
(१०) गायन्नी तो्नों वेर्दोका सार है, इसलिये 


इसीकी जपैः खवे भे ४ है । ९३ 
अथ तृतीयः स्वकः 
न. 0 
(११) ब्रह्मचर्यं नाश ही अवनिष्धा कर्ण है । १५ 
(१२) स्वाध्यायमे कमी चरु टि मव करो । ९ 


[ £ ] 


¢ च्रार्यङ्कुमार स्पति ‡ 
> 3. 


अथ चतुथः स्तवकः 





----- 4 9 | 
{ क्रमाङ्क ) ( इलोक संख्या } 
(१३) इन्द्रिय तपस्यासे होता है । । २१ 
अपथ प्यमः स्तवकः 
---ॐ---- 
(१४) सन्ध्या, श्मनि होत्र श्रादि पश्च मायल है । ०८ 
अथ षष्टः स्तवकः 
----- ई ~~~ ~~ 
१५) उन्नतिकी प्रबल श्रभिलाषा करो । ३ 
(१६) विसे भयमीत होकर कायं मत रोको । ३६ 
(१७) प्रिय सय भाषण ही धमोनुङ्कूल है । ३७ 
(१८) सदाचारी सौ वभे तक जीता है ! ३८ 
(१६) पाप करके सय कहनेसे पाप छुट जाता है । २६ 
पथ सप्तमः स्तवकः 
ग 
(२०) छवनतिके मुख्य चार कारण है । ४९ 
(२१) सोनेसे पूव एकान्तमें बैठकर श्रपना हित चिन्तन करो 1 र 
(२२) ब्राह्म युहूटमें उठकर नित्यकमे करो । . ४३ 
{२३) श्पनेसे बड़ा मो सादर नमस्कार नमस्तेकरो ४४ 
(२४) गुखुकी सेवा करकं विया प्राप्त करो । ४६ 


| ॥# | 





{२५) अधिक भोजन कभी मत करो । ४७ 
(२६) म।स मक्तण महा पाप है । ५० 
अथ नवमः स्तवकः 

( कर्मांक ) ( इलोक संख्या ) 
(२७) आचायेका लक्तण । ५३ 
(२८) उपाध्यायका लच्तण । ५५ 
(२९) गुरुका लक्तण । ५५ 
(३०) माता-पिताका लक्षण । ५१६ 
(३१) बेदालुकूल चाण करनेवाला ही वड़ा है । ५७ 
(३२) नबयुबक भो वृद्धोकी तर्‌ पूञ्य हो सकते हे । ५८ 

अथ दशमः स्तवकः 
(२३) षोडश सस्कार अननिवाये है । ५९. 
(२७) ब्रह्मथारी बनकर शूद्र मी विद्याका श्रथिकारोहै। ६० 
(३५) गरमक्तिसे विद्या सफल दती है । ६२ 
(३६) शूद्र ृलोस्पन्न विद्वानसे मो विद्या ग्रहण करो } ६४ 


[ ॥ ] 


¶ जयकुमार स्यति ¶ 
अथ पकादश स्तवकः 








1 
(३७) तीन प्राणायाम प्रति दिनि नियम पलक किया करां। £ 
(३८) ` शुष्क विषाद्‌ श्नौर धेर किसीके साथ मत करो । ६६ 
(३९) संतोषी मनुष्य सब धनवार्नोसे बड़ा है । ६७ 
(४०) रपयेके लेन देनमे सदा ईमानदार बनो । ६८ 
(५१) हंसोमे मी जश्रा मत खलो । ६९ 
(४२) शराव पीना महा पापदै। ७० 
अथ द्वादशः स्तवकः 
1 
(४२) वणं व्यवस्था गणकम स्वमावान्रुसार मानो । ७९ 
(४४) सहपाटिर्योको जन्म की जानिसे बुरा मत को । ७५ 
(४८) माता-पिताको नरकस बचाना पुत्रका कटोध्य है । ७६ 
अथ त्रयोदशः स्तवकः 
( क्रमाङ्क ) “ ( श्लोक संख्या ) 
(४६) वणे केवलं चार है । ७७ 
(४७) सश्च ब्राह्मणका लक्षण । ७८ 
(४८) शृद्रका लक्तण॒ ! ७९ 
(४९) पूजनीर्योकी पूजा श्नवक्य करो । ८० 
(५०) निरततर ब्राह्मणको दान देना व्यथे है । ८ 
(५१) गुण शौनको कन्या देना पाप है । ८२ 


[ ॥~ | 


~; 


अथ चतुदशः स्तवकः 


 -*- 
(५२) शिर्योका यथोचित सम्मान करो । ८३ 
(५३) श्िर्योके लिये पतिसे बड़ा देवता नहीं है । ८४ 


(५७) संतान की इच्छासे विधवा विवाह मी श्नीय दहै! ८६ 
(५५) श्क्षत योनि विधबाका पुनः संस्कार मात्र होता है ८७ 
(५६) वणोन्तर विवासे वणौ संकर नहीं होता है। ८८ 


अथ पञ्चदश स्तवकः 


(५७) श्रपना बलिदान करमेसे स्वराज्य प्रा होता है । ८३ 
(५८) पर तन्त्रतासे बद्कर दुःख नदीं है । ६० 
(५९) नार्यो के तो पडोसमें मी न रहो । ९९१ 


(६०) पाखणिढर्यों अर धूर्तो का तो वाणीसे मी सन्मान न रो ९२ 
(६९) जो प्राणलेने श्राता हो; वाहे पूजनीय भो हो 








उसको मार डालो । ९३ 
(६२) दर्डके बना पापसे छुटकारा नहीं होता है । ९४ 
अथ षोडश स्तवकः 
+ 
[€] ञयदधिकां काय अयन्त आवश्यक है ! ९५ 


(६४) गो रक्तासे बढ़कर ्न्य पुरय न्ह है । ९८ 


ण्कष्यय्छसयायदती किष्कु) 


[ ।* |] 


मनुस्माते गतक 
श्रधोत्‌ 


उ्यद्ुम्ाार-स्खति 


+त 44 9 कर 


षोडशी स्तवर्कोमें विभाजित बोंसठ कलाश्रो षाया ई 
॥ "4 





4 

% 

* षोडशो परमात्माकाद्टी ज्ञान प्राप्त कीजिए । 
1111111 


( पहिलो कला ) 
' मनुस्खतिक्षा बडा महत्व है | 
गगन न कक - 

(१) इत्येतन्मानवं शास्र", भृगुपोक्तं पटन्‌ द्विजः। 
भवत्याचार वान्नित्यं, यथेष्टां प्राप्नुयादुगतिम्‌ ॥ 
( म० भ्र० १२ श्लो० १२६ ) 

मनु महाराजकी वनाद हुदै मनुस्सृतिके ईन सौ दलोर्कोको 
श्नच्छी प्रकार पदृनेवला मनुष्य सदाचारी भोर उच्च पद्का अरधि- 
कारी हो जाता है । इसलिए भार्यङ्ुमार-स्पतिका स्वाध्याय प्रति. 
दिनि करना घाहिए । 


¢ समनुस्मरति शतक 


(1 


( दूसरी कला ) 
परमपिता परमात्माको कमी मत भूलो । 
(२) प्रशासितारं सर्वेषा, मणोयांसमणोरपि + 
रुक्भासं स्वप्नधीगम्यं, विद्यात्त' पुरुषं परम्‌ ॥ 
( म० ०१२ श्लो० १२२ ) 
सवी नियन्ता, सृक्ष्माति सुक्ष्म, सगेण सम शोभित अन्तः 
शक्तियकि द्वारा जानने योग्य परम पुष परमात्माको जानो । 
( तीसरी कला ) 
हृदयम भगवानको जानकर पाप मत करो । 
(३) एको ऽहमस्मीत्यात्मान, यखं कल्याण मन्यसे । 
निस्यं स्थितस्ते हइथेष, पुएयपपेिता मुनिः ॥ 


( म भ्र० ८ श्लो० ६१) 1 
जो मनुष्य श्रमे अकेला जानकर पाप करता है उसके 


हृदयम परमाव्मा भिराजमान है श्रोर सब पुण्य पापको देख रहा ह 
( चोथी कला ) 
जगदीश्वर सब पार्पोको जानता है । 
(४) मन्यन्ते वै पाप तो, न कथित्‌ पश्यतीतिनः। 
ताँस्तुदेवाः-पश्यन्ति, स्वस्येवान्तर पूरुषः ॥ 
, (भन्श्मन्य श्लो० ८५ ) 

पाप करनेवाले सममते है कि मे कोई नहीं दंखता है-परन्तु 

अन्तःकरणे खित परमात्मा सव कु देखा करता हे ॥ 


[ २ 


ध 


( पाचवीं कला ) 

मनुस्यरति भी वेदाचुङ्कल है । 
(५) यः कथित्‌ कस्यचिद्धर्मो, मनुनापरिकीरितः। 
स सर्वोऽभिहितोवेदे, सवज्ञानमयो हि सः ॥ 


(म०श्र०२ श्लो० ७ ) 
क @  क9 
मुने जो जिसका धमे बताया है वह सव वेदम कषा है । 


वास्तवे वेद दही ज्ञानका भण्डारटहे। वेद विरुद्ध मनुस्मृति मी 
त्याज्य हे । 
(खडी कला) 
वेद्‌को न पदृनेवाला शूद्र कहाता हे । 
(६) याऽनधीत्य द्विजो वद मन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स जोवन्नेव शुद्रल्व, माशुगच्छति सान्वयः ॥ 
। म० अ २ श्ला० १६८) 
जो वेदको नहीं पदता है वह इसो जन्ममें शुद्र बन जाता हं । 
( सातवा कला ) 
संकट्पशक्तिफ़े विना क।य सिद्ध नहीं होता । 
(9) संकस्पमृलः कामत, यज्ञाः स कल्प संभवाः । 
व्रता नियम धमामाश्च, सवे सं कल्पजाःस्श्टताः॥ 
। म० अ०> श्लो०र) ध 
त्रत, यज्ञ, यम अर नियम समा दद्‌ संकट्प करनेके बाद्‌ ही 
पूरं होते है ॥ ---- 
| ३ | 


मण हितीयः स्त्ककः $ 


शकय पका प्य 
मनी ध 


( आटवी कला ) 
श्र ति श्नौर स्थति ही धमेके लिये प्रामाणिक है। 
(८) श्चुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, धमशा तु वे र्घ्रति 
ते सर्वार्थेष्रमीमास्ये, ताभ्यां धर्मो हि निभो । 


(म० अ० २ श्लो० १०) 
तरेके लिे श्र ति च्नौर धमेशाख्रके लिए स्मृति शब्दका व्यवहार 
हे। धर्मके निणेयके लिए दोनों प्रामाणिक हँ परन्तु वेद्‌ बिध 


ल्मरति त्याज्य है। 






( नवमी कला ) 
धमीके दश लक्षणोका पालन कलनेवाला ही धम॑स्मा है । 
(६) धतिः चमा दमोऽस्तेयं, शोचमिन्द्रिय निहः। 
धीदिषा सत्यमक्रोधो, दशकं धम लच्णम्‌ ॥ 
(म० अ०६ श्लो०&२) 
यैवे, क्षमा, शीतोष्णका सहन, श्रस्तय, शुद्धता, इन्द्र्योका 
वशीकरण, शाक्क्ञान, श्ात्म श्ञान, सत्य श्रौर श्नक्रोध घमं मुख्य 


दख लकणं है । 
[ ४ |] 


1. 
(१०) न सीदन्नेपिधर्मेण, मनो ऽधमे निवेशुयेत । 


अधामिंकाणं पापाना, माशुपश्यन्‌ विपययम्‌ ॥ 
(म० श्र० ४ ण्लो० १७१) 
धमसे चाहे प्रथम कष्ट होता है तो मी श्रधमोचरण कदापि न 
करो वर्योकि अधमेसे बडे बडे दुष्परिणाम होते है । 


(११) नाधमेश्चरितोलोके, सद्यःफलतिगोरिव । 
शनरावत्तमानस्तु, कर मू लानि कृन्तति ॥ 


(म० श्० ४ रलो० १७२ ) 
अधमेका परिणाम एकदम नहीं मालूम होता है परन्तु धोरे 
धीरे षदृता हृश्रा जडंको कार देता है। 
(१२) एक एव सुहृद्धर्मो, निधनेप्यनुयातियः । 
शरीरेण समं नाशं, सव मन्यद्धिगच्छति ॥ 
( म० अ० ८श्लो० १७) 
स्वा मित्रतो केब्ल एके धम॑हीदहैजो मरनेके बाद्‌ भी 
साथ जाता है शेष सब शरीरके साथ नष्ट हो जाते है । इसलिये 
पुत्र, कलत्रका मोह छोड़कर सारे भुवनके विधाता भगवानको प्रति- 
जण स्मरण करते हुर धमे पालन करते रशे । हसीमें कल्याण 
है। कहा मो है “यतोऽभ्युश्य निःश्रेयससिद्धिः स धमः" 
( बैशेषिक-वशेन ) । 
[| ५ 1] 


श 
( दशवीं कला ) 
गायत्री तोन वेदोका सार है इसलिये इसीका जप सवे श्र ष्ठ है । 
(१३) त्रिभ्य एव तुब देभ्थः, पादं पाद मदूदुहत्‌। 
तदित्यचोऽस्याः सावित्र याः, परमेष्टी प्रजापतिः 
(म० श्र २ श्लों ७७) 
तीनों वेदोमेसे एक एक पाद्‌ गायत्रौका बना है इसीलिये 
गायत्री परमभष्ठ है) 
(१४) साषिन्नीं च जपेन्नित्यं, पवित्राणि च शक्तित 
सवेष्व व त्रतेष्वे व, प्रायर्िचित्ताथमादतः ॥ 
(म० अ० १९१ श्लो० २२५) 
सावित्री अथोत्‌ गायत्री जिसको शुरुमंत्र मी कहत है--उसोका 
प्रतिदिन जप करना चाहिये । व्रत भंग होनेपर प्रायश्चित्तके लिमे 
मी गायत्रीका जप परभोत्तम है| 


नोटः--- प्रत्येक श्रार्यङुमाररो प्रतिदिन सोनेते पत्र २५ बार गायत्रीका 
जप अवश्य केरनां चाहिये । साथ साथ कमक्षेकम २५ वर्षं ब्रह्मचारी रहनेकी 


भावना भो टद्‌ करनी बाहिये । 
[ ६ | 






$ अथः हुतीयः स्वकः + 
व्क "क कव ककः 
>> <<< 
( ग्यारहवीं कला ) 
ब्रह्मचर्यं नाश ही श्नवनतिका कारण है। 
(१५) इन्द्रियाणां तु सवे षां यदं कं चरतीन्द्रियम्‌। 


तेनास्य क्षरति प्रज्ञाःदुतेःपादादिबोदकम्‌ :। 
(म० पञ २ श्लो- €) 


सब इन्दरियोमेसे यदि एक मूत्रन्द्रिय ह व्रशमे न रहे तो सारी 
बुद्धि नष्ट हो जाती है। 

(१६) एकः शुथीत सव त्रनरेतःस्कन्दयेत्‌ कचित्‌ 

कामाद्धि स्कन्दयन्‌ रेतो, हिनस्ति ब्रतमात्मनः॥ 


(म० श्र० २ श्लो० १८०) 


ब्रह्मचयेको रकाके लिद्ने लिये केला ही सोना चाहिये । बीय- 
नाशते ही त्रत टूर जाता है । 
वीर (4 ® ¢ तिक्रमे 
(१७) बं दोदितानां निदाना, कमं समतिक्रमे । 
स्नातकवत लोपे च, प्रायश्चित्तम भोजनम्‌॥ 
(म० अ० १९ श्लो० २०३) ` 
वेदोक्त नित्यकर्म मे वित्र पड़ जानेषर प्रायरिचन्तके लिये भोजन 
न करनां बाय । 






[ ® } 


‰ मनुस्मृति शतक ४ 


न= सि मी 
(१८) वेदानधीत्य वं दौवा, वं दंवापि यथाक्रमम्‌ ५ 
अविश त बह्मचर्यो.ख्हस्थाश्रममाविशेत ॥। 


( प° श्र ०२ श्लोक >) 
कमस कम एक वेद्‌ समाप्र करनेके बाद जो किं १५ षम हो 
सकता है गृ्स्थी बनना चाहिये । 
( बारहवीं कला ) 
` स्वाध्यायमें कमो तर टि मत करो । 
~ 
(१६) सवानपरित्यजेदथान्‌.स्वाध्यायस्य विरोधिनः 
यथातथा ध्यापयंस्तु, साह्यस्यकृतकृत्यता ॥ 


(म० ० ४ श्लोक १७) 
स्वाध्याय को बितोधी सब बातेंःद्ोड दो । वास्तवर्मे स्वाध्याय 


करनेमे ही सफलता है । 
(२०) आहे व स नखाग्रं भ्यः, परम तप्यतेतपः । 
यःखछग्भ्यपि द्विजो ऽीते.ख्वाध्यायंशक्तितो ऽन्वहम्‌॥ 


( म० श्० २ श्लोकं १६७) 
जो प्रतिदिन स्वाध्याय करता है वह फूरलोको माला धारणः 


करता हुश्रा मो नखसे रिख तक परम तप करतादहै। यद्यपि 
्ार्यक्ुमारके लिये माला पद्िनना श्नुचितदहै तो मी स्वाध्यायका 
महत्व जितलानेके लिये एेसा लिखा है । 

(. ८०] 


$ अथः चकुः; स्तककः ‡ 
व ~ 1 
( लेरहवीं कला ) 
इन्द्रियं निग्रह तपस्यासे होता है । 
----+*---- 
(२ श्रोत्र खकचच्ुषोजिह्वा,न।सिकाचेवप्मीः 
पायूपस्थं हस्तपाद वाक्‌ चेव दशमी स्मरता ॥ 
( मज्श्र०२ श्लो. €० 
श्रोंख, नांक, कोन, जीम श्र त्वचा यह पांच ज्ञानेन्द्रिय है 
मूत्र न्दरिय, गुदा, हाथ, पांव श्रौर वाणी यह्‌ पांच कर्मेन्द्रियं है । 
(२२) एकादशं मनोज्ञेयं, स्वयुणेनोभयात्मकम्‌ ॥ 
यस्मि्ित्ते जितारतो भवतःप चको गणो ॥ 
( म० ० २श्लो० €२) 
ग्यारहवां मनहै। जो ज्ञान श्रोर क्म दो्नोका साधानटै। 
केवल एक मात्र मनक्रो वशे करनेसे सब इन्द्रियां वशीभून दहो 
जातो हैं । 
(२३) इन्द्रियाणां प्रसंगेन, दोषम्रच्छत्यसंशयम्‌ ! 
सन्नियम्य तु ताभ्येत्र, ततःसिद्धिं नियच्छति ॥ 
(म० अ० २ श्लो० €३) 
इन्दरर्योको वशमें न करनेसे निस्सन्देह बिगाड़ होता दै। इस- 
लिये इन्द्रियोको वशम करके सिद्धि परापत करो ॥ 
( £ |] 





¶ वययेकुनार स्यति $ 


स 
<२४) न जातु कामःकामाना, सुषमोगेन शाम्यति 
त्‌ (० 
हविषा कृष्णवर्त्मेव, मूय एवाभिवर्धते ॥ 
( म० अ० २ श्लो० ९४) 
विषय वाखनार्ये मोग करमनेसे शान्त नहीं होती हँ । अपितु 
जसे श्राग धृतसे बदृती है वैसे ही बदु जावी है । 
(२५) न तथतानि शक्यन्ते, संनियन्तुमसेवया । 
विषयेषु प्रजुष्टानि, यथा ज्ञानेन निशः ॥ 
[ म० श्र०२श्त्लो° ६१1 
क्ल भोम न करनेसे मी बासनायें शान्त नहीं होती है । अपि- 
तु ज्ञान संचय करनेसे दब जाती है । इसलिये प्रतिच्चण स्वाध्याय 
काही ध्यरन रलो । 
(२६) यद्‌. स्तरं यद्‌ राप, यद्‌ गं यच्च दुस्तरम्‌ । 
| $ 
सदतु तपस्तासाप्यं, तपोहि दुरतिकमम्‌ ॥ 
( म० ० ११२ला० २३२८) 
इन्द्रिय निह त्यन्त कठिन है परन्तु तपसे हो जाता है। 
(२७) आचारः परमोधमं; श्चत्यक्तःस्मार्तएव च । 
तस्मादस्मिन्तदा युक्तोनित्य स्यादात्मवान्‌दिजः# 
(म० श्र० १ श्लो० १०८) 
आचार हौ परम धमं द शरीर वह इन्द्रिय निमरहसे होवा है , 
इसलिये इन्दिय निह करते इवे खदाजारी बनो ॥ 
{ ४ ] 


4 ञ्यः कञ्कयः स्त्वा 
न 


( चोदहवीं कला ) 
सन्ध्या, अन्निहोत्र चादि पंच महा यज्ञ है । 
~: ~ 


(२८) ऋषियज्ञं देवयज्ञं च, भूतयज्ञं च सवथा । 
चयन्ञं पितयज्ञं च, यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥ 
( म० अ० ४श्ज्लो० २१) 
सन्ध्या, श्रभ्नि्ोत्र, जीवित पितर्सोका श्राद्ध, श्रतिथि पूजा मौर 
बलि वेदवदेव यही पोच महा यज्ञ ह । 
9 $ ( स च 
(२६. सध्यांजपसितष्ठेत्‌ सावित्रीमकद शनात्‌ । 
पश्चिमां तु समासीनः, सम्यग््त विभावनात्‌ ॥ 
( मम अ०२ श्लो० १०१ ) 
प्रातःकाल संध्या सुयेदर्दानसे पूवे कर लेनी चाद्िये। सायं- 
काल सयोस्तके बाद प्रारम्भ करो । 
(३२०)नतुतिष्ठतियःपूवा.नोपास्तेयस्तुपरिचमाम्‌ ! 
स शद्रवद बहिष्कायः, सवस्माद्विज कमण ॥ 
( म० श्०र श्लो० १०३) 
जो प्रातः श्रौर सायं संध्या नहीं करता है-- वह्‌ पापी है । रेखे 
मनुष्यको शुद्रकी तरद सममन । 
[ ९६ ) 


‰ मनुस्मृति शतक ‡ 


= क ~= जगन ॥ 
३१) ऋषयो दीघ सन्ध्यत्वा, दीघमायुरवाप्नुयुः । 
परज्ञा यशश्च कीत्ति च बह्मवयंसमेव च ॥ 
(म० ० ४ शलो० ६४) 


दीषोयु को इच्छा करनेवालेको प्राणायामके साथ देरतक संध्या 
-करनो चाहिये । 


(३२) अभ्मिहोत्रञ्च जुहया,दायन्ते श्ुनिशोःसदा। 
दर्शेन चाधमासान्ते, पोशंमासेन चेवहि ॥ 
(मत अ= ४ शक्लो° २५) 
भरातः सूर्योदय ्ोनेषर श्र सायं सृयस्तिसे पूवै हवम करो । 
(३३) न वे स्वयं तदश्नीया,द तिथिं यन्न योजयेत्‌ । 
धन्यं यशस्यमायुष्यं, स्वग्यं चातिथि पूजनम्‌ ॥ 
(म श्र० २ श्लो० १०६) 
सतिथिको मोजन कराये, बिना स्वयं मोजन मत्तकरो । स्तिथि 
-यूजा अत्यन्त श्ावश्यक है । 


(३४) स्वाध्यायेन बतेहो मे, स्त्रे विद्यं नेज्यया सुतः 
महायज्ञेश्च यज्तेश्च, ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ 


(म० ० २ श््लो० २८) 
स्वाध्याय, पंच महायज्ञादिके अनुष्ठानसे शूद्र कुलोत्पन्न मी 
गुण कमोनुसार ब्राह्मण ष्टो जाता है । इसलिये पंच महायञोको 
-मत मूलो । 





[ १२ 


न अथ एष्ट स्तक कै 


सकट कटकटा कटक कटः 
( पन्दरहबीं कला ) 
ठन्नतिकौ प्रवर अभिलाषा करो । 
(३५) नात्मानमवमन्येत, पूवांभिरसम्रद्धिमिः । 
्ामूतयोः भियर्मान्विच्छ , न्ेनां मन्येत दुलभम्‌ ॥ 
(म० ० ४ श्लो० १३६) 
पहलो अचवततिको सुलादो श्नोर मुल्थुपयेन्त खन्नतिक्षी धाक 
करो--उसको कमी दुलेम मत जाने । 
( सोलहवीं कला ) 
बिघ्नोसे मय भीत होकर कायं मत रोको । 
(३६)अरमेतेव क्मांणि, श्रान्त्रान्तः पुनः पुनः । 
कमांर्यारभमाणंहि, पुरुषं श्रनिष्वते ॥ 
(० ० श्खो> ३००) 
यार बोर थककर भो काम करते जाश्रो । अन्तर्मे भरी लाम 
होगी । 2 
( सत्तरहवां कल्ला ) 
(३७) सत्यं्र यातुप्रियंत्र यात नवर यात सत्यमप्रियम्‌ 
प्रियञ्च नानतं ब्रु यात, एष धमेःसनातनः ॥ 
(म० ० ४ श्लो० १३८) 
सच बोलो प्ररन्तु प्रिय सच मत बोलो । 
 [{ १३ 1] 


नअटारहवीं कला ) 
सदाचारो सौ घं तकः जीता हे । 
< 
(३८) सगं लक्तणहीनोऽपि, यःसदाचार वान्नरः+ 
भद्धनोऽनसूयश्च, शसं वर्षाणि जीवति ॥ 
(म० श्म° ४ ऽलोक० १५८) 
, सवे लक्लरणोसे रिस सदाचारी मनुष्यःसवं भ्र घ है । 
( उन्नीसवी कला ) 
पाप करके सत्य कहनेसे पाप ह्युरः जाता है । 
(३€) यथा यथा नरोऽधर्मं, स्वयं कृत्वानुभाषते । 
तथा तथा त्वचेवाहि, स्तोनाघ्मेण मुच्यते ॥ 
(म ° अ० १९ श्लो० २०६) 
जेसे जैसे मयुष्य पाप करके सच सच कह देता है, वैसे दौखे 
वह केँचुलीसे सांप की तरह अधमंसे प्रथक्‌ हा जाता है| 
(४०)कृत्वा पापं हि संतप्य,तस्मात.पापास्रमुच्यते। 
नेवं कुयात्पुनरिति, नित्या पूयतेतु सः ॥ 


( मम ० ११० श्लो २३०) 04 
पश्चात्ताप करके पापसे निवस हो जाता है। भ्म फिर एेसाः 


नहीं कङ“ इस प्रकार रद्‌ धार करनी वाहिशए । 
 [{-.५४. ] 





% अथ सच्लमः श्तककः । < 
य 
( बीसवीं कला ) 
्वनतिके मख्य बार कारण है! 





(४१) अनभ्यासेन वेदानां, आचारस्य च बजंनात । 
आलस्यादन्नदोषाच्च, भरस्युः प्राञ्जिघांसति॥ 


( म० भ्र० ५ श्लो० ४) 
वेदोकी न षदुना, श्चचार पर ध्यान न रखना, श्रालस्य करना 
श्मीर मोजनमें श्ननियंम करना बुरा है । 
^ इककोसवी कला / 
सोनेसे पूर्वं एकान्तम मैठकर श्रपनादित चिन्तन करो 1 
(४२) एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्तं हितमासनः 


एकाकी चिन्तयानोहि, परं श्र योऽधिगच्छति ॥ 
` (म० श्र ४ श्लो० २५२८ 
एकान्तम चिन्तन करनेवाला कल्याणक प्राप्न करता है । 
[ बाइसवीं कला ] 
राह्म मुहून्तेमे उठकर निय कमे करो । 


(४३) ब्राह्मं मुहृतत' वुध्येतधर्माथो चायुचिन्तयेत्‌। 
कायङ्क शांश्च तन्मूलान्‌, वेदतां मेव च ॥ 


यद्तमे ( म अ ४ शलो० &€२) 
बराह मुहृत्तेमं उठकर धर्माथका चिन्तन करो । 


। १५ } 


` ‡ 


[ तेरसवीं कला ] 
पनेसे बड़ोको खद्‌। नमस्ते करो । 
{९४] अभिवादन शलस्य, नित्यं कृद्धोपसेविनः । 
९ वि 
चत्वारि तस्य वधन्ते, आयुविदया यशो बलम्‌ ॥ 
( म० ०२ श्लो० १२१ ) 
जो दा श्रपनेसे बड़ों की सेवा करता है; श्रीर नमस्कार करता 
है उखको श्रायु, विद्या, यश श्रौर बल चारों बद्‌ जाते है । 
[४५] अभिवादयेदुबृद्धाश्च, दग्याच्येवाप्तनंस्वकम्‌। 
कृताञ्जलिरुपासीत, गच्छत प्ष्टतोऽन्वियात्‌ ॥ 
( म० ० ४ श्लो० १५४ ) 
यको नमस्कार करके, भपना आसन देवे, सामने हाथ जोड़कर 
रहे अरर चलते समय पीद्धे चले । 
[ चोबोसवीं कला ] 
गुरु की सेवा करके विद्या प्राप्र कयो । 
(४६) यथां खनन खनित्र ण, नरो वायधिगच्छति 
तथा युरुगतां विदां, शुश्ूषुरधिगच्छति ॥ 
( म० अ> श्लो० २१८) 
जिस प्रकर खोदनेसे षानी मिलता है; उसी प्रकार सेवासे बिद्या 
भ्राप्त होती है। 
[ १६ ] 


अथः अष्टमः स्वककः 1 4 
व 
( पच्चीसदीं कला ) 
श्रधिक मोजन कभी मत करो । 
(४७) अनारोम्यमनायुष्यःमस्वम्यं चाति भोजनम्‌ । 
अपुण्यं लोकविद्विष्टं, तस्माच्तत्परिवजयेत्‌ ॥ 
( म० ०२ श्लो० ५७) 
अधिक मोजन करनेसे श्रायोम्यता नष्ट होती है । श्रायु घटती 
है, वास्तवमें धिक मोजन करना पाप है । 
र 
(४८) आद्रंपादस्तु सुऽजीत, नापरपादस्तु संविशेत | 
आद्र पादस्तु भुञ्ञानो, दीवांमायुरवाप्लुयात_ ॥ 


(म० अ० ४ रुलो० ७६ ) 


पाव भिणोकर भोजन करो-रेता करमेसे दीधायु होती है । 
परन्तु सोते समय पव धोकर च्छो तरह पोलो । 

(४६)नोच्छिष्टंकस्यवचिदव्यात -नादयाच्चेव,तथान्तरा 

न चेवाध्यशनं कुयति , न चोच्छिष्टःकचदुन्रजेत 


(म०्श्ररे श्लो० ५ 
जठा मोजन किसीको मत दो। दो बार मोजन शूरो बीच 


बीचमे बार बार मत खाश्रो का हैः-“च्रन्नि होत्र समोविधिः। 
ऋर्थात्‌ जेसे श्म्नहोत्रका समय है वैसा दी मोजनका समय हे । 


| १७ | 


‰ सनुस्मृति शतक # 


तङि क नहि ~= > 
( छष्बीसवीं कला ) 
मांस भक्षण महापाप है । 


(४५०) ना कृल्वाप्राणिनांहिंसा,मां समुत्पद्यते कचित॥ 
न च प्राणिववःखग्य,स्तसमान्मांसं विवजंयेत._॥ 


(म० ञ्ज ५ श्लो०४ष) 
प्राणियों को दिसाके बिना मांस नहीं प्रप्र दोताहै नौर 
प्रारर्योका बध पापदहै | श्रतः मांस भक्तण छोड वो । 
(५१) समुत्पत्ति च मांसस्य;बध बन्धो च देहिनाम्‌), 
प्रसमोच्य निवत्तेत, सव मांसस्य भक्तणात ५. 
( म० अ० ५ श्लो० ४६ ) 
मास की उत्पत्ति रजवोर्यसे जानकर प्रणा पूर्वकं मासिको, 
छोड़ दो- प्राणियों की हिंसा तो महापपदहैद्यी। 
(५२) स्वमांसं परमां पेनःयो वधयितुमिच्छति । 
अनभ्यर्च्य पितु नदे बास्ततोऽन्योनास्त्यपुणयक्ृत ॥ 
( म० श्म ५ श्लो० ५२) 
दूसर्योके मांससे जो श्रपने मांसको बढाने चाषता है उससे 
वदकर पापी कौन हो सकता है ! इसलिये माँस मक्चणको. महए 
पाप जानकर घछोड दो । 
[ १८ 1 


¢ अय ककम स्वककः ५ 
अ 
८ सत्ताई वीं कला ) 
„ आचा यका लक्षण । 
८५३) उपनीय गुरुःशिष्यंः वेद मध्यापये हिजः। 
सकल्पं सरहस्यं च, तमाचाय प्रचक्षते ॥ 


(म० अ २ श्लो० १४०) 
उपनयन संस्कार करके जो यज्ञ क्रिया अ्रौर उपनिषत्‌ विद्या 


-सहित वेद्‌ जो पद़वे वह चायं होता है । 
( अदट्ाईेसवीं कला ) 
उपाध्याया लत्तया । 
(५४) एकदेशंतु वेदस्य, वेदाङ्गान्यपि वा पुनः । 
योऽध्योपयति दृत्य, उपाध्याय स उच्यते ॥ 


(मर प्म० २ श्लो० १४१) 
वल वेतनके लिये वेदरके एक अ ग श्रथवा वेरा्गों पढानेवाला 


पाध्याय होता है । वीं 
८ उन्तीसवीं कला 
शुका लक्तण । 


श्छ 


(५५५ निषेकौदीनि कमाणियः करोति यथामिधि। 
संभावयति चान्नेन, स विप्रो युरु रुच्यते ॥ 


(म० ०२ श्लो १४२) । 
ज्ञो उप्रनधन श्रौर विद्या दानके साथ साथ भोजनक मी 


-िन्ता करे वह गुर कदलाता है । 
१ ६ ३ 


¶ मनुस्मृति शतक ४ 


"=-= कक 


( तीसवीं कला ) 


भाता पिताक्ा लक्षण ! 
(५६) यञ्मादृणोत्यवितथं, ब्रह्मणाश्नवणवुभो ' 
समातास पिताज्ञय, स्तंन दह्यत कदाचन।४ 


(म० ० २ श्लो० १४४) 
सच्चे मातापितायेदही दहै जो निरन्तर वेद्‌ ्ानसे कानोंको 


भरे, श्रतः सच्चे मतापितासे कमो द्वपन कसे। 
( इकन्तीसवीं कला ) 
वेदाुकूल ्राचरणा करनेवाला दही बड़ा है । 
(५९७) न हायनेनपलिते, नवित्तेन नच बन्धुभिः । 
ऋषयश्चक्रिरेधम, योऽनचानःसनो महान्‌ ॥ 


।म० अ०२ श्लो० १५४) 
ऋषियोनि यह धम षनायादहैकिं जो वेद्‌ ज्ञानीहै वी बड़ा 


है। आय्‌, धन श्रादिसे कोई बड़ा नहीं होता है । 
( बत्तीस कला › 
नवयुवक मी वृद्धाकी तरह पूज्य हो सकते है । 
(४८) न तेन बृद्धोभवति, येनास्य पलितं शिरः। 


यो वे युवाप्य धीयान,स्तं देवाःस्थविरं विदुः ॥ 
( म० शर० > श्लो० १५६ ) 
वा्लोके सफेद होनेसे कोई वूढा नदीं हु जता है; जो युवक 


म येद्‌ क्षानी है उसको मो. नि्षान्‌ लोग वृद्ध सममे है। 


उक्थ दुचामर स्तक्व्छः ५१ 
थ 
( तेतीसवीं कला ) 
षोडष संस्कार निवाय ह । 
~ ब्ब स्म ` 
५६) वेदिकेःकर्ममिः पुण्ये निषेकादिद्धि जन्मनाम्‌ । 
कार्यःशरोरसं स्कारः, पावनः ध त्य चेहच ॥ 


( म० श्र० २ श्लो० २६) 
शरीरके सोलह संस्कार वेद मंत्रों द्वारा अवद्य करने चाहिये, 


[ चोतीसवीं कला ] 
ब्रह्मचारी बनकर शद्र मी विद्याका अधिकारी है। 
(६०) यमेव तु शुचिं विद्या, न्नियत ब्रह्मचारिणम्‌ । 
तस्मे मां ब्र हि विप्राय, निधिपाया श्रमादिने ॥ 


( मर अ० २ श्लो० ११५) 
विया स्वयं कहती है कि जिस किस। को भी पवित्र श्रौर बह्म- 


चारी समम्ो उसके लिये मुभे दो। 
६ 
(६१) आचाय पुत्रःशुश्च षुःज्ञान दो धामिकःशुचिः 


आप्तः शक्तोऽथेदःसाधुः, सो ऽभ्याप्यादश धर्मतः 
( म० प्म० २ श्लो० १०६) 
सेवा कशनेवाले, धार्मिक, पवित्र ओर समर्थको विद्या दान 
दीजिये । 
( २१. 1 


| 
[ पंतीस्वीं कला ] 
गुरु भक्तैसे घिद्या खफल होती है । 
(६२) नोद!हरेदस्य नोम, परोत्तमपि केवलम्‌ । 
न चेवास्यानुकुर्वीत, गतिभाषित चेष्टितम्‌ ॥ 


( म० ्र० २ श्लो० १६६) 
गुरुके सामने तो गुखुका नाम लेनादहीन चाहिये; पीदंभी 


सम्मान्य शब्दके साथदही नाम बोलो। गुरु की नकल कमी 
समत करो । 
यरो ॥ 
[६३] शुरोयंत्र परीवादो, निन्दावापि प्रवत्तते । 
कणो तत्र पिधातव्यो, गन्तव्यं वाततोऽन्यतः ॥ 


( भन्श्० २ शलो० २०० ) 
गुर की जरा निन्दा हो-वहसि चले जाना चाहिये, यदि जाना 


कठिन शी तो कान बन्द्‌ करलो । 
[ कत्तीसवीं कला ] 
शूद्र कृलोट्पन्न विद्धान्‌से भी विद्यः प्रह करो 
[६४] श्रद्धधानः शुभां विद्या, माददीतावरादपि। 
अन्त्याद पिपरं धमं, स्त्रीरल' दुष्कुलादपि ॥ 
( म० अर > शलो० २३) 
नीच कुलोत्पन्न मी यदि बिहान है तो उसको गुरु सममभ्तो ओर 
अद्धापूवेके "विद्या महण करो । बिदुषी खलो मी गुण कमोनुसार 
खच्चङ्कुलको प्राप्न करती है ,. 
[ २६ 1 


¢ अय दष्ट्वा; स्तक्क 4 
= 
[ सैतीस्तवीं कला 1 
जीन प्राणायाम प्रति दिन भियम पूत्रेक किया कसे । 
(६५) द्यन्ते ध्मायमाननां-धातुनां हियथामलाम 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते, दोषाः पराणस्य निग्रहात्‌ ॥ 


( म० प्र० ६ श्लोक० ७१) 
जिस प्रकार धृातु्क्रों वपामेसे सश्र मल जलल जाते हँ, उसी 
प्रकार इन्द्रियोके दोष प्राघ्रायामसे दर ष्टो जाते ह । 
[ अटतोसवीं कला ] 
शुष्क अवाद्‌ श्मौर वेर किसके साथ मत करो । 
(६६) भद्रं मद्र मिति ज्यात .भद्रमित्येव वावदेत 1 


शुष्कवेरं विबाद्रं च, न ऊुयातर केन चिरंसुहू ॥ 


( म० ० ४ श्लो० १३६ } 
सबके साथ सभ्यता पूरवंक बात करो । निष्प्रयोजन गडा 
ओर वादनिवाद्‌ किीके स्प्रथ मत करो । , 
[ उस्ताललीघवां का ] 
संतोषो मङघ्य सन धमते शद्‌ टर । 
(६७) संतोऽ पाम्रश्थरछुयभ्री संयतो 
संतोष मूलं हि घुख', दुण्ल भृशं विफपयः ॥ 
( म० अ सकि ए} 
सुक्को संतोष करका आङ्धिणः सुखी की जढ्‌ संबोष है 
{ २३ ] 





¢ मनुस्मति शतक 


+ > 
{ चालोस्तवीं कला ] 
रुपयेके लेन देनमें खद्‌ देमानदार वनो ¦ 
स्वेषामेव मथशोचं 4 [1 
(६८) -शोत्राना, मथशोचं परं स्प्रत्तम्‌॥ 
योऽर्थे शुचिहिं स शुचि, न सृद्धारि शुचिःशुचिः॥ 
( मर अ० ५ इलो० १०६.) 
सबसे बड़ी सफाई हिसाब की है इसलिये कमी मी दिसाबमे 
बेदेमानी मत करो । # 
[ इकतालोसवीं कला 1 
सीमे मी जुश्रा मत खेलो । 
(६६) द्य त मेतत्‌ पुराकल्पे, इष्टं देर कृतं महत्‌ + 
तरमात_ बयत > सेवेत, हास्याथंमपि वुद्धिमान्‌ । 
(म> अ= € शर्लो० २२७ ) 
जुरा खेलनेसे वेर पेदा होता दै; अतः जुश्रा सर्वथा त्याज्य है । 
[ ब्यालीसवीं कला ] 
शराब पीना महा पापदहै। 
(६०) सुरा वे मल मन्नानांपाप्मा च मल मुच्यते) 
तस्मात _बाह्यणराजंन्यो वश्यश्च ने सुरां पिषेत्‌ ॥ 


(म अ० ११ श्लो 


शराव यन्नो मेलः रै, आर मैल खाना पापडहे। इसलिये 
शराब कभी महीं पीमी श्रिये ४ 
[ ^ 1 


नर 


/ 





$ अथ दादश; ्तककः! ‡ 


8 1 9 1 1 0 
[ तेतालीसवीं कला 1 
वरे व्यवस्था गुण कम स्वभावानुसार मानों । 


(७१) आचायस्त्रस्ययां जासि विधिवद्र द पारगः १ 


उत्पादयति साविच्र.या, सा सत्या साऽजरामरा ॥ 
(म? ०२ श्लो० १४२) 
सरातक बननेके बाद्‌ श्राचाये जिस जातिको निरिचत कर देता 
है बही जर श्रौर अमर है; जन्म की जाति नहीं । 
¢^ ॥ + ५ 
(७२) शुचिरुककृष्ट शुश्रुष, स्‌ दुवागनहं कतः । 
ब्राह्मणद्या्यो, नित्यमुत्कृष्टां जाति मश्नुते ॥ 
(म० अ्र० ९ श्लो० २३५) _ ,, 
पतित्रता, सेवामाव, मधुर बाणी निरभिमान श्रादि गुर 
धारण करनेसे नीच कुलोत्पन्न मो उच्च -जातिको माप्त करता है । 
(७३) शुद्रो ब्राह्मणतामेति, ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम्छ 
त्त्नियाजातमेवन्तु, व्रि्याद्र श्यात्तभेव च ॥ 
(म० भ्र १० शली ६८).  ,. 
शूद्र नाह्यण बन जाता द; ब्राह्मण शर हो जाता दै; श्सो प्रकार 
त्रिय "नौर वेश्य भी ब्रह्मिण बेन सकते हे ।. ` "परन्तु जाह्यरके 
गुण कमे धारण करनेपर ी उश्च वं प्राप्त होता दै; अन्यथा सव 
शूद्र र जाते ह । , यदी ,शना्ूसमाजक वेद्‌ प्तिष्ठादिव सिद्धान्त 
सवेमान्य है । गीतामे भी कदा टैः-ातुवेस्ं . मयाखष्टः गुण 
क्म विमागशः" ( आयेकुमार--गीता, इलो ६४ ** +` 
[ २५ ] 


१२ मनुस्छृति शतक # 


७४) यथा ऋष्टसया। हस्ती.यथ। चम॑ म्यो म्रगः । 
यश्च विपोऽनधोयान्‌ , स्श्रयस्ले न्म विश्रति ॥ 
(ज्र° श्र» २ शत्रोऽ ६५८०) 
जिस प्रकार काठका हाथी ओर चमड़ का हिरन किसी काममें 
कर श्च महे केन्र देखनेके जिये होते ह उसी प्रकार मूख त्राह्णद्य 
सी न्यय म्य जह्य है । 
[ चोवालासवीं कला ] 
सह षािर्योको जन्म की जातिख्े बुरा मत को । 
(७५)दहानाङ्गानतिरिक्ताङ्गानन्वियाहीनान्वयोऽधिक । 
रूप ट उय विहीनाश्च, जाति हीनांश्च नाच्चिपेत्‌ ५ 
(म अ० ४ श्लो १४१) 
उप्र, सूदे, कथन शोर नाच ऋतम उत्पत होने 
चा्ेक्षो कभी गत चिदुक्प्रो । 
[ पत्मल्लीसवीं कला 1 
म्रा रित्राक्रो नरकसे बयाना पुत्रका कतेव्य है । 
८७६) पुश्नास्नोनरञ्च्स्मात्‌ त्रयते पितरं इतः । 
सस्म्त्‌ युर इलि प्रोक्तः, स्वयमेव स्वयम्भुवा $ 
| ( म शं € श्लो १३०८) | 
नरम्‌" क्के बरङ्खते उता पिति की रक्छकरनेके ऋषयश 
कका व सुतर ह+ 





{ > ] 


+ अथ नर यीप्दशः स्तवकः + 
८ 
[ द्ियालीसवीं कला ] 


वर्णं केवल चार है । 


(७५) ब्राह्मणः चत्रियो वेश्य.स्त्रयो वणाँद्विजातयः 
चतुशं एक जातिस्तु, श्रो नास्ति तु प्मः॥ 

( म० अ० १० श्लो० ४) 
नाह्यण, स्त्रिय, वेदय श्रीर शुद्र यदी चार वशं हँ । पांचवाः 


नदीं हे । ते - 
[ सोँताली पीं कला 1 
सश्च ब्राह्मण का ल्तण । 
(७८) धर्मोणाधिगता येस्तु, वेदः सपरि बृ"हण 
ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः, श्ति प्रत्यन्त हेतवः ॥ 
( म अ० १२ श्लो० १०६ ) 
न धर्माचरण पूवक साङ्गोंपाङ् वेद पदादहै.वे ही सच 
णदहे। न 
[ अडतान्नीसनीं कला ] 
शृद्रका लद्तण । 
(७६) वृषो हि भगवान्‌ धर्.स्तस्य यः कुरुते ह्यलम्‌ 
वृषलं तं विदुर्देवा, स्तस्माद्धमं न लोपयेत ॥ 
। छठ ० प श्लोक १६) 
वृष शब्द्‌ धमेके लिये प्रयुक्त होत! है; शरोर जो धमेका पालन 
हीं करता है उसोको विद्वान लोग शूष कते दह । जन्मसे शूद्र 
सो धमे पालनवे उन्न जातिको प्राप करता है । 


[ २५७ | 


व 
{ उनचालीसबीं कला ] 
पूजनीर्योकी पूजा छवक्षय करो । 
<८०) वेदविद्या बतस्नातान्‌, श्रोत्रियान्‌ शहमेधिनः 
पूजयेद्धव्य कव्येन, विपरीतांश्च वजेत. ॥ 
वेदादि शास््रोके ब्रती १ वेद्‌ पार्टियों शौर 
सदुगृहस्थिर्योकी पूजा श्न्नदानादिसे करो । 
[ पचासवीं कलो 1] 
निरत्तर जाह्र्णोको दान देना व्यर्थ है । 


८१) बराह्मण स्तन धीयान, स्तणाभ्रिखिशाम्यति। 
तस्मे हव्यं न दाःठ्यं, न हि भस्मानि हूयते ॥ 


(मत अ० २३ शलो० १६८) 
अपटित ब्राह्मणको दान देना राखमें आहुति डालना दहै; जसे 


तिनर्कोकी राग असमथ है, उसी प्रकार निरत्तर बाद्यणको भी 
जानो । 


[ इक्यावनवीं कला ] 
गुण दीन को कन्था देना पापदहै। 
(८२) काममा. मरणात्तिष्ठेत्‌, ए कन्यत्तुमत्यपि। 
न चेवेनां प्रयच्छ ₹ , गुण हीनाय कर्हि चत्‌ ॥ 
(भ० श्र० € श्लो० ८९ ) 


चदे सृरयुपर्यन्त कन्या धस्मे ही षेठो रहे परन्तु भूलकर मी 
गु ए, कमेसे दीनके लिये कन्या मत दो । 


{ -२८ | 





कट कटवः प्कह्वहप्कटः ६ 
[ बावमवीं फला 1 
स्त्रियो यथोचित सम्मान कसे । 
~ [1 
८८३) यत्र नायस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्र तास्तु न पूज्यन्ते, स्ांस्तत्राफलाः क्रियाः॥ 
(म० ० ३ श्लो० ५६) 
जिस देशम स्त्रियोका यथोचित श्रादर होता है वहां विद्वान्‌ 
लोग असन्न रहते ह, न्यथा सारे काम बिगड़ जाते हैँ । 
[ त्रं पनवीं कला ] 
स्र्योके लिये पतिसे बड़ा देवत। नहीं । 
(८४) विशोलः कामवृत्तोषा गुणां परिवजिंतः । 
उपचयाः स्त्रिया साष्व्या, सततं देववत्‌ पतिः ॥ 


( म० ० ५ श्लो० १५४ ) 
चाहे पति बुरे स्वमाव वाला श्रीर गुण रदिन हो तो भी पति- 


न्रता स्त्रियां देवताङी तरह पतिकीं सेवा करनी है । 
(८५) नास्तिस्त्रोणांपथग्यज्ञोःनक्रत्‌नाप्युपोषणम्‌ 1 


पतिं शश्रषते येन, तेन स्वगे महीयते ॥ 
(म० श० ५ श्लो १५५) 
स्तरि्योके लिये कोडे लग यज्ञानुष्ठोन, त्रत, उपवास आवश्यकः 


नहं है । स्त्रियां चो पति सेवा से ही स्वगैको प्रा करतो है । 
[ २६ |] 


मनुस्मृति 
[ च्रोवनत्रीं कला ] 


सन्तानकी इच्छास निघा विवाह शास्त्रीय है । 
(८६) यापर्यावा परित्यक्ता, विधवावा स्वयेच्छया ! 
उत्पादयेत्‌ पुनभू त्वा, स पोनभेव उच्यते । 


( म० ० € शलो० १७५ } 
विधवा श्रपनी इच्छसे पीनरेव पुज्रको उपन्न करती है । 


नोटः -नियोगके अरमावमें ही पुत्रन ववाह माना गया है । 
[ परेपनवीं कला 1 
अक्षय. योनि विधवाका पुनः संस्कार मात्र होता है । 
(८७) सा चेदंच्षत योनिःस्यात्‌,गत प्रयागतापिवा। 
पोनभवेन भर्त्रा सा, पुनः संस्कार मरति ॥ 
(म अ०€ श्लो० १७६ ) 
यदि विघवा अक्तय योनि हो, चाहे पुनगमन भी दो चुका; तो 
भ उसके लिये पुनः संस्काकार अधिकार है । 
[ दप्पनवां कल्प ] 
वरणैन्तर विधवासे वशं संकर नदीं होता है। 
(ठठ) उ्यभिचारेण वणाोना, मवेद्ा वेदनेन च । 
स्व कमणां च त्यागेन, जायन्ते वण संकराः ॥ 


(म० ० १० श्लो० २४) 
व्यभिचार श्रौर पने कमोक्कि परिदयागसे वर्णसंकर हो जाता है ॥ 


नोटः--अपने कर्तव्यका परित्याग कदापि न करो इसीसे वर्णसडूर शोत द ॥ 
( ३० | 


% स्य कन्कदद्जः स्तकक 4 
8 


| [ संत्तावनवीं कला 1 
` शषधना बलिदान करनेसे स्वाराञ्य वाप्र होता है। 
> 42 
(८६) सवभूतेषु चारमानं, सदभूतानि चास्मान । 
समं पश्यन्नात्मयाजी, स्वाराज्यमधिगच्छति ५ 
( म० अञ १२ श्लो० ६१) । 
स्व प्राणियोको पनी तरह सममनेवाले तथा श्पने सवस्व 
की श्राहूति देनेवाले ही स्वराज्य प्राप्त करते हैं। 
[ अटावन्वों कला ] 
रतन्त्रतासे बद्कर कोद दुःख नही है। 

६8०) सवे परवश दः, सर मात्मवशं सुखम्‌ । 
एत द्वि्यात समासेन, लक्षणं सुखदुःखयो ॥ 
(अत छम शे शलो १६०) 

दूसरेके वशीभूत होना ही दुःख है, ओर स्वाधोन रहना ही सुख 
दे । शतः स्वाधीनताके लिये पूरणं प्रयज्न करो । 
[ उनसठवीं कला ] 
अनायक तो पड़ोसमें मी न रदो । 
(६१) वालघ्नाश्च करतघ्रांश्च, विशद्धानपि धमतः 
शरणागत हतश्च, स्त्री हतश्च न संवसेत ॥ 
( मञ ० १९ श्लो० १६० ) 
बर््थोको मारने वाले, कृतघ्न, शरणागततोको मारनेवाले एव 
स्तरि्योकोसतानेवालं के पार कदापि निवास मत करो । 


| ३१ | 


#, मङुस्ति शतक 
[ साटवीं कला ] 
पाखण्डो ओर धूर्तो का तो वाणोसे .मो सम्मान मत करो । 
(६२) पाषण्डिनो विकमस्था-न्वेडालव्रतिकाञ्चटान्‌। 
हैतुकान्‌ वकवृ्तींश्व.वाडमात्रं णापि नाचयेत ॥ 


(म० प्म ४ श्लो० ३०) 


पाखस्डियों, नास्तिको अर कुतकियोका बाणीसे मो चद्र 


मते करो । वीं 
[ इकसठटवी कला ] 
जो प्राण लेने भाता दा बाहे पूञ्य मी हो उसको मारडालो । 


(६३) युर वा बालव्द्धोा ब्राह्मण' वा बहृशरुतम्‌ । 
आततायिन मायन्तं, हन्यादेवाविचारयन्‌ । 


( मज ८श्लां० ३२५०) 
चाहे गुरु हो, बालक दो, बदा हा, ब्र्यण हो, कोई भीदो 
यदि वह्‌ प्राण लं ना चाहता हो तो बिना विच।रे मारडालो । 
[ सटवीं कला ] 
दृण्डके बिना पापसे द्ुटकारा नदीं होता है । 
ॐ © 
(६४) नहि दण्डाहल.शकपः कन्तु पाप विनियहः 
स्तनानां पाप वुद्धि बुद्धीनां निश्चेतं चरतां चितो॥ 
[ म० ० € श्लो० २६२३ ] 
द्रडके बिना पाप नहीं सकता है । दसलिये दणड मिलनेपर 
चरा मत मानो; श्रपितु पर्पोको छोड़्दो । 


[ ३2 ] 


+ अथ कोटः स्तककः 
1 2 2232 
[ चसटवीं कला] 
गुद्धिका कायै अत्यन्त श्ावत्रयक है| 


छ 0 "-- <<< दे, 


६५) शन कस्त क्िया लोपा,दिमाक्लिय जातय 


वृषलत्वं गता लोके, बाह्मणादर्शनेन च ॥ 
(म० अ= १० श्लो० ४२) 
प्रायः कषत्रिय जातियां ब्राह्मणोके प्रमादके कारण शूद्र एम 
श्रनाय बनगद है । इनकी उदधि करनी चादिये। 
(६६) अनुक्त निप्करतीनातु, पापनामपनुत्तये । 
शुक्तिं चावेद्य पापं च, पायरिचत्तं प्रकल्प्यते ॥ 
(म० अ १९१ श्लो २०६) 
जिन पापौके लिये शास्म प्रायश्चित्त नदीं बताये है; उन पार्पो 
की मात्रा देखकर सुद्धि संस्कार कर लेना चादिये । 
(६७) एनस्िभिरनिर्णिक्ते,नाथ किञित्सहाचरेत । 
करत निरखेजनांश्चेव. न जगुपसेत कि चत _॥ 
( मनअअ १९ शला० ६८६) 
जिन्न शुद्धि कराली है । उनको फिर कभी मी निन्दित न्दी 
सममना चाहिये; श्रपितु उनके साथ प्रेम शरोर सदानुमूतिका 
च्यव्ार करके सदाके लिये साथ भिला ल ना चाये । 


[ ३३ 1 


_ ५ 
- { चोकलतटबीं कला ] 
गोरक्तासे वदृकर च्रन्य पुण्य नी है । 
( मारतवषेको स्वराज्य गोरक्तासे ही मिल सकता है ) .. 
(६८) आतुरामभिशस्तां वा.चोरव्यांघ्रादिभि्भयेः" 


पतितां पङ्कलग्नां वा, सर्वोपायेविमोचयेत ॥ 
(म० अ १९१९ श्लो० १९१२) 
कसाई, चोर श्रौर व्याघादिके पंजेसे गायको सर्वं॑प्रयल्नसे 
छुंडा डालो । ॥ 
(६६) आत्मनो यदि. वान्येषां ग्रहे चेत्र ऽथवाखले। 
भक्षयन्ती न कथयेत , पिवन्ते चैव वत्सकम्‌ ॥ 
(म० अ० ११ श्लो० ११४) 
गाय यदि खेत खारही हो, अथवा बह्वड़ेको दूध पीला रही दही 
तो मी कु न कहो । यहां भो गोके प्रति पूजाका भाव दिखाया है। 


(१००) उष्णोवषति शीतेवा.मोरुतेवाति वाभशम्‌। 
न कुर्वीतास्मनस््ाणं, गोरक्रस्वा तु शक्तितः ॥ 


( मञ०्श्र १९१ श्लो० १९१३ ) 

गरमी दहो, सरदी हो, वर्षा हो, अंधो हो, अथवा कोड अन्य 
श्रपत्ति गायपर आती हो तो श्रपने प्राणोका तनिक मी ध्यान 
मतश्छर गाय की रक्ता करलो। जिस दिन भारतके वच्च २में 
गोके प्रति इतना पूजा भाव उत्पन्न दहो जायगा--उस दिन भारत 
स्वतन्त्र होगा । याद्‌ रखो गो ( प्रथिवी बाणी, गौ ) रक्षा करने. 
वाला देश कमी परतन्त्र नर्य रह सकता है । 

न 


# समाप्त बिदं मलुस्यृति शतकम्‌ # 
{ ३४ ] 


उा्यद्ुमार-जयपोक 
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रचयिता-- स्वर्गाय श्री पंठ दैवदततजी लिद्धान्तालकाश 
आद्श-मार्यकुमाएर 
( संस्थापक-:गुङ्कुल रामताल -देक्ली) 
नोट--ः: भ्रव्येक श्रायैक्ुमारके जीवनसे सश्वी जय योगी । 





८ 
जय बोलो, जय बोलो, महाराज, 
स्वामी दयानन्द को ॥ घ्रूद ॥ 
(१) 
{जसने स्रत्यमागं दिखलाया, वे्दोको फिरसे अपनाया । 
सबका किया सुधार--पिलकर, जय बोलो 
(२) 
जात पातका मेद्‌ मिदाया, गुण कर्मो से वशं चलाया । 
खोला वेदिक द्वार--मिल कर, जख ब्रोलोश 
(३) 
चेद मातसे गगन गुखाया, “सोके” नामक्रा ऋप्लङ्क ज्ञगाया; 
क्ोन्हम प््‌ उ्कायरग्च्मिल्लकर, स्य कन्नो ° 
श्ल 


[ ३५ 1 





~ 


अयं कमारांकः सकस व्याराः 
मित्र कोन? 


सवित्र मासिक पत्र 
उार्य-कुमहर 
लोग श्रायेङ्कमारको क्यों पसंद्‌ करते है १ केवल इस लिए 
किं मारतव्णं मरमें युवरक्छौका सबसे सुन्दर नौर उपयोगी पत्र 


यही हे । . 
च्राय-कुमार की विशेषताए 

( १) प्रत्येक मदहीनेमे ^द्या श्नौर सुन्दर एवं भाव पूरौ चित्र 
निकलते हे । 

(२) श्राये-कुमारमें हिन्द सादियके विद्वार्नोके लेख कविताषं 
चरर गल्पे रहती है । 

(३) हसी मजाकके च्य विनोद्‌ वषो च॒टकले रहते है । 

) ४ ) संगीतसुधा वेदागरत-कविताकलाप-बालमनोरजन शरीर 
महिला मनोर खनसे परिपू रहता दै । 

(५) इसपर भी मूल्य केवल ३ रुपया वार्धिंक । 

( £ ) वमे ३ विशेषांक निकलते है । 

(७ ) त्राय कुमार, बालक, युवा, दद्ध, सवक्रे लिये-ंडपयोगीःै । 
क्या एेसे उपयोगी पत्रके भीं श्राप प्राहक न धनेगे १ तब प्रिर 
श्राज ही ३) का मनीश्राङर भेजकर भ्राहक बनजाइये । 

मेनेजर आ्यंङ्कमार -- कलकता । 


[.‰६ 1 


‰ व्याथेक्पार स्कति $ 


~ 


गीताका नियोड्‌ 


उकार्यकुमार-गीताः 


अ 

कलियुगमे सत्रसे बड़ा धमशास्न “गना” को माना गया है । 
व्तीमान दिन्दू जनताके उद्धारभागका जितना खुलासा गीतामें 
किया गया है; उतना किसी पुस्तकमे नही है। वे्दोका ती नाम 
मी कलियुगमे साधारण लोग नदीं जानते--फिर उनकी गम्भीरता 
पर विचार करना तो असम्भवसा हो दोरहा है। श्रस्तुः--एक 
मात्र श्रवशिष्ट गीताका मी जितना. पठन पाठन होता है बह सन्तोष 
प्रद नहीं दहै। कारण--जनता कीज्ञान न्युनता, प्रमाद श्रोर 
सखमयांमाव है! इन सब अवस्थाघ्मों पर पूणे विचार करके 
गीताके अत्यन्त आवश्यक सौ इरोर्कोका संग्रह कर दिया है; जिन्हें 
भरत्येक हिन्दू विशेषतः प्रत्येक भायकुमार प्रतिदिन सुगमतया पद्‌ 


सकता है। सारांशमेः- उपनिषदोंकां निचोड गीता 
हे, ओर गीताका निचोड़ 'आअयकुमार गोता" हे। 


प्रत्येक हिन्द श्रीर विशेषतः श्रार्यकुमारको एक प्रति अविलम्ब 
मंगा लेनी चादिये। पुस्तक ' लेखकः के पास चार शरानेके रिकट 
भेज देनेसे धर बैद , मिल सकती है । श्रोर्यक्कुमारोका केवल तीन 
च्रानेके टिकटमें भेज दी जाती है । श्ायकुमार्योको “शआयङ्कमार- 
गीता” अवश्य पदी चाहिये । 
[ ३ | 


आर्यद्ुकारोके सिय अन्यः पुस्तकं 


आ्आयसमाजका परिचय 


छायं संज्ञारके प्रसिद्ध विदधान शान्त स्वामी च्रनुमवानन्दजी 
महारज द्वारा लिलित यह पुस्तक श्रा्य॑साहिव्यमें एक नई खीज 
हे। श्राससमाज क्याहै इस विषयपर स्वामीजीकी रेषलनीने 
कमलि करद्धिया है । मूल्य केवल -)। प्रति ( डाक जचे मलग ) 


$ कीत 
अ'योकुमार-संकीत्तन 
एक ही पुस्तकमें स्वस्तिवाचन, शामित प्रकर प्रा, इश्वरप्रार्थन्त, 
श्रथ सहित संध्या, च्चि होत्र शरोर तीसके लगमग उस्म अजनो 
सग्रह है । मुख्य -)। 
इसका तृतीय संस्कृ बदा सुन्दर निकला हे । 
पुस्तक मिलक्तेका प्रता - 


साम्रकुमार क्रा 
` कलक | 


[{ ३८ ] 


|| श्राञ्म्‌ ॥ 


गुरुकककए जातीयः कीतः 


रचयिना-श्मायंकवि श्रीयत पं~ बंशीधरनजी विद्यालंकार 
्राचाय गुस्कुल सपा गुजरान 
` ( १ | । 
"“श्रद्धानन्द गुरू" क सन्य, वनकर हम शिष्य दिस्वायंग। 
जगम वदंका मन्देशा. निज व्वा लिखजारमि ॥ 
का 
"दयानन्द" कं सनिक्र हग गुरकुलक स्नातक हम बनकर । 
स्रशाण अआयसमाजां कौ, प्ररी साग कर जायेगे ॥ 
४ ५ = | = (र । ५ 
वाह हा कहीं कर कुड मी, सजा कमी नद्भाडग। 
दलिता असहाय अनाथोको,हम अपने गल लगायेग ॥ 
का क ॥ 
नलवार तमं च्छ अग, हम म्वालग अपनी द्भानी | 
पर अपनो टक च द्रोडग, निनय चनना सिम्बला्येग ॥ 
4 
'तजजा ओआओहेम्‌ करा फटरायगो, मस्जिद गजा अकू मन्दिर पर । 
सार भूमग्डलको पिस, हम सन्ना श्राय चनाय'ग॥ 
[| : 1, | 
“ दयानन्द'` क पुण्य यज्ञम, दीत्तादीदहं “सन्यासो न। 
उसमे हम अपने जीवनको च्राहूतिर्यो देन जायग ॥ 
[ . 1 
ऋपियांकी जननी भारतकी, रस स्त्रधीन कगयम । 
नगुदकुल' के गौरव तब्रही हम, “विद्ालंकार” क्ला्येगे ॥ 
च ------- 


ह्ण समाकार + 





श्रायङ्कमारकि एवं अन्य ननेयुवकाक्ा यद्‌ मुनक श्रःयन्त्‌ 
प्रसन्नता होभी कि भाग्तवर्षोय श्राय-कुमार परिषदके प्रकाशन 
विमागनं च्रपन पृञ्य नना म्व स्वामो श्रद्धानन्दजी महागज की 
पुण्यम्मृतिमे ““श्रद्धानन्ड पुम्तकमाला" भरक्राशित कगनेका गुभ 
मंकत्प क्ियादै। इस मालका `'्रवकुमार स्द्रनि" प्रधम पुप्प 
दै। शोध ही निश्ननिन्वित्‌ श्ुरतक भ्न प्रकाशन हान बाला 

प्रल्यक्र शाय-कृमरः नमाका हमारा गह -पृम्नक मंगाकः 
प्रस्यक ऋआयकमार तक देन, पट्चाना चानि! उम मालादढाग 
द्धं बदु विद्धानांकी उपदीणी रचनाण' प्रकाशन करनका निचाग 


रै। शआ्रावदयकता कवर सहयोणकी है । 
५“ प्रकाशित हान बालो परम्तके 
१-- र्द श्रद्धानन्द ( जीवन चर्त्रि ) मृत्य £} 
२ -रघल्ि श््टतोद्धार नारकं =} 
{; -->\ (१1५८ 10 1}1(* [नल ^ 1 [ते 
(01 #1\ ता] „+ 1 ५ 
णक साथ १०० पुस्तक मंगातरेस २ ग सैकदा कोशन 
दरिया नाना है । ह 
। मिलने पना 
[4 ४8 
मास्लकवीय आयकृमाग पावन 
प्रक्रयं उवम्मग 
प्मतय-कृमतर कायोगस- ल कात । 


